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कुपया यह ग्रन्थ तीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त : 
तिथि तक वापस ez दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा U 





% ` 


श्रीवेङ्कटेश सुप्रभातल 
कौसह्याुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते | 
उत्तिष्ठ नरशादूल कतेव्यं देव माहिकम्‌ || 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज | 
` उत्तिष्ठ कमलाकान्त AAA We कुरु ॥ 


2 


मात स्समस्तजगतां मधुकैटभारे: 
वक्षोविहारिणि मनोहरदिव्यरूपे । 

श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रियदानशीले 
श्रीवेङ्कटेशदयिते ਰਥ सुप्रभातम्‌ ॥ 


तव सुप्रभातमरविन्दळोचने ° 
भवतु प्रर्सन्नमुखचन्द्रमण्डले । 

'विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरचिते 
वृषशैलनाथदयिते दयानिधे ॥ 


८५ विसपक्रषय स्समुपास्य सन्ध्या 
2 आकाशसिन्धुकमकानि मनोहराणि। 
आदाय पादयुगमर्चयिहु«4पन्ना 
४ “Wto Rl तव agarra ॥. 


੧੧ 





श्रीवेकटेश्वर सुप्रमात स्तोत्र! " 


a 
५००३)००० "७2७८० 
° 


कौसल्या - गम - शुक्ति - मुक्ताफल पुरुषोत्तम जागो राम। 
भोर हो रही है, करने देवाहिक - कार्य उठो घनश्याम ! ॥ १॥ 


उठो उठो गोविन्द हरे ! गरुडध्वज उठो सकळ गुणधाम ! ० 
कमढावल्लम उठो, बनाओ ਕਿਕਗੇਂ को शुभ-मंगढ-धाम । ॥ २ ॥ 


सकळ जगों की मां! मधुकैटभहारि हरि की हृदयविहारिणि! « š 
मनमोहिनी-मूर्ति-शोमित जननी | पूज्ये ! अग-जग-स्वामिनि | 


आश्रित-मक्तो को मंगल बरसानेवाली चिंतामणि ! 2 
mem प्रभात हो मां तब, श्रीवेंकटगिरिनाथग्रृहिणि | ॥ ३॥ ( 
सुप्रभात हो कमळ - लोबने | a 

शुचि - प्रसन्न - मुख - विधुवराश्ये! ` E 
विधिशिवेंद्रवनिताभिरचिते ! š 
वृषगिरीशजाये | दयाळये | ॥ 9 ॥ : d 


अत्रि आदि सातों ऋषि संध्यावंदन कर, नभ गांगकमल 

लिये मनोहुर खबरों में, मकरंदमधुसहित तरे परिमछ। < — 
| जागे हैं, पूजितं oe दहन प्रभु के चरणकमल ! a 
> ära जागो ! होवे तव सुमु मगन meye ` 
> 4 e 


m^ 
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पश्चाननाब्जमवषण्मुखवासवाद्या 
लैविक्रमादिचरितं विबुधाः स्तुवन्ति | 

भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात्‌ 
शेषाद्रिशेखर विभौ तव सुप्रभातम्‌ ॥ 


इषत्पफुछपरसीरुहनारिकेल- 
पृगद्ठमादियुमनोहरपालिकानाम्‌ | 
आवाति मम्दमनिछ स्सह दिव्यगन्वे 
१ रोषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्‌ ॥ 


उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तमपज्ञरस्था: 

- पालावशिष्टकदलीफलूपायसानि | 

भुक्त्वा सलीलमथ केलिशुकाः पठन्ति 
शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्‌ ॥ 


तन्लीप्रकषेमधुर्स्वनया विपन्च्या, 
गायत्यनन्धचरितं तव नारदोऽपि | 

माषासमग्रमसक्ककरचाररम्यं | 
रोधाद्रिरोखर बिभो तव सुप्रभातम्‌ || 


भृङ्गावली च मकरन्दरसानुर्विड् 
e शझङ्कारगीसनिनदे स्सह सेवनाय | 
निर्याल्ुपान्तसरसीकमलोकटेम्थ; 3 


adra तव सुप्रभातम्‌ ॥ ` 


< — a W 7 Sp e 

>  चतुरानन, पंचानन और षडानन इन्द्र आदि mm. ` + 
गायन करते वामनादि अवतार - चरित भूले तन मन] a 
तिथि वासर तारादि पढ रहे' Š भाषापति, नतशिर बन ! 


शेषशेलस्वामिन्‌ | जागो ! होवे तव सुप्रभात भगवन्‌ | | ६॥ ५ 


कमरों का अधखुळे, qu नारिकेळ ges का परिमळ 

वहन किये मंद मंद गति से संचारण कर रहा अनिल 

दक्षिण दिशि से निकल, सुगंधि-भार से दिव्य बने बोझिल | 4 
रोषशेळस्वामिन्‌ जागो | होवे तव सुप्रभात भगवन्‌ | ॥ ७ ॥ 


खोळ ਜੇਕ-ਧ੍ਰਗਲ केलीशुक, अपने श्रेष्ठ deni में ie 
बचे - खुचे कदलीफल, खीर पेट भर खा, व्वर पात्रों ਮੈਂ 

रटने ਲਗੇ तुम्हारे ਗੰਜ हेलया कल कल नादों में ਨ 
शेषशैलस्वामिन्‌ जागो | होवे तव सुप्रभात ਸਗਕਰ੍॥ ८॥ ^ C 


नारद भी महती वीणा के तार मिलाये gen d, 

तव अनन्त ਲੀਗ गुण गण सुमनोहर सुंदर भाषा में, 

गायन करते हैं हाथ हिला, भूल शरीर मधुरे रव में, 
शेषशैलस्वामिन जागो | होवे तव सुप्रभात भगवन! ॥९॥ ० 


फूले हुए निकट «के कमलाकर में प्रमन गा.रदे हे, , 

मकरंद के“पान्‌ से छक, मोरों के झुण्ड मा रहे हें sa 

सेवा कस्ने को तुम्हारी सरस्जि“छोड आ रहे हैं " 
>३वशङस्वामिन्‌ जागो ! होवे तव सुप्रभात“भगवन्‌ | ॥ ੧੦ 4l 


: ^ 
— 0 १९ 


$ CET m 
e E € / r` Cs 
8 


^ योषागणेन वरदघि विमथ्यमाने 
r घोषालयेषु दधिमन्थनतीत्रधोषाः | 
रोषात्कलि Red ककुभश्च कुम्भा; 
८ शेषाद्रिशेखर विभो तव: सुप्रभातम्‌ || ११ 


पद्मेशमित्रशतपत्नगतालिवर्गा: 
हतुं ਸਿਧੇ कुवलयस्य ਕਿਗਕਲਕਾਅ | 
. भेरीनिनादमिव बिभ्रति तीव्रनादं 
शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्‌ || १२ 


श्रीमन्नमीष्ठवरदाखिललोकबन्धो 
श्रीश्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो | 
श्रीदेवतागृहसुंजान्तरदिव्यमूते | 
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्‌ || १३ 


शरीस्वामिंपुष्करिणिकाऽऽप्छवनिर्मताङ्गाः 
श्रेयोऽर्थिनो हरविरिञ्चसनम्दनाद्याः | 

द्वारे वसन्ति वरवेत्रहतोत्तमाङ्गाः 
्भविङ्कराचरूपते तव सुप्रभातम्‌ | 


^. श्रीशेषशैलगरुडाचलवेङ्टाद्रि- | 
^ नारायणाद्रिवषमाट्रिवृषाद्रिमुस्याम्‌ |], : 

2. mei लदीयवसतेरमिश विदन्ति , 
°” ` HAN तव anaq o^ 


í 





੧ 5 v H A. ° ? Ei 

० घोष-कुटीरां में त्रजभामिनियाँ, मटको में दधि घर कर, 
मथने ਲਗੀ मधुर घुम घुम के शब्द दिशाओं d भर कर ! 
लगता है, दिशियाँ मरके oe हों, स्पद्धा में भर कर! 
शेषरीळस्वामिन्‌ जागो ! होने तव सुप्रभात भगवन्‌। ॥ ११ || 


पद्मापति के मित्र शतदलों में पेठे मधुपों के झुण्ड _ 

अपनी देह कांति से देने इंदीवर आभा को दण्ड, 
भेरीनाद समान धीर गुजार कर रहे हें उद्दण्ड, 
रोषशैहस्वामिन्‌ जागो ! होवे तव सुप्रभात भगवन्‌ | || १२ ॥ 


Maa! | सकळ छोक बांधव | वांछित वरदायक भक्तों के, 

श्र। लक्ष्मी का आश्रय ! एकमात्र करुणा -ਪੰਜੇਬਿ जगती के! 
श्री देवी - आश्रय - वक्षःस्थल - शोमित प्रभु, वर धरती के! 
श्रीमद्वेकटगिरिस्वामिन्‌ | होवे तव सुप्रभात भगवन्‌ | ॥ १३ 11° 


हर, चतुरानन, सनकादिक श्रीस्वामिपुष्क्रिणिका-जल में 
कर के ख़ान, सकल अंगों से बन निर्मल द्वारांचल में, 
वेत्राहत-नत-मस्तक Š भद्रार्थी बाहर हरूचछ में ! 


n 


श्रीमदूवेकटगिरिस्वामिन्‌ ! होवे तव सुप्रभात भगवैन्‌ 9 qu 


श्रीगिरि EMIA नारायणगिरि शेषाचल, गरुडाचल, E 
सात पुनीत नाम हैं प्रमुख वृषाचळ एवं TAS, + 
देव तुम्हारे आवास के, सदी कइते वर नर निरछल 

DN गिरिस्वामिन्‌ :ਫੇਕੇ तव ਜੂਬੰਅਰਸਗਕਜ | ॥ १५ ॥ 


A 
Wa = f 1! 


3 


^ 


A 


Aa 


v Ew 

सेवापरा रिशवसुरेशकुश्ानुधर्म- 
रक्षो$म्बुनाथपवमानधनाधिनाथा: । 

बद्धाज्ञलिम्रविसन्निजशीषदेशा 
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्‌ ॥ १६ 


धाटीषु ते विहगराजसृगाषिराज- 
नागाधिराजगजराजहयाधिराजाः | 

_ स्वस्वांधिकारमहिमादिकमर्थयन्ते 

 श्रीवेङ्कटाचपते तव सुप्रभातम्‌ || १७ 


सूर्येन्दुभोमबुधवाक्पतिकांव्यसौरि- 
स्वर्भानुकेतुदिविषत्परिषत्मधांना: | 
त्वद्दासदासचरमावधिदासदासा; 
श्रीवेहराचळ्पते तव सुप्रभातम्‌ ॥ १८ 


त्वत्पादधूलिभरितरस्फुरितोत्तमाज्ा: ^ 
स्वर्गापवर्गनिरपेक्षनिजान्तरङ्गा; | 

कल्पागमाकडनया55कुलतां लभन्ते 
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्‌ | 

तवहोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाणाः , 

£ वीं परमां श्रयन्तः | ~ 

तय मनुष्यभुवने dën ` ` 
Zeie तव सुममातस्‌ ॥ . ० 


f 





Ka ® 41 8 ® e 


^" 


० शिव, सुरेश, सप्तचि, याम्यपति, नेऋति, बरुण पवन, TAHA 
करने को केकये तुम्हारा आठौं RAR श्रद्धावान्‌ 
जोडे हाथ Ed पर निज, हैं' खडे तुम्हारा करते ध्यान 
श्रीमदूर्वकटगिरिस्वामिन्‌ | gg तव सुप्रभात भगवन्‌ | ॥ १६ || ° 


^ 


SR तुम्हारा गमन धीर गंभीर विहगराज, ਜ਼ੁਗਗੁਕ, 

नागायिराज, तुरगाधिराज, हिम-सम-स्वच्छ-धवळू गजराज, 

निज महिमा अधिकारों की करते याचना, विनत बन आज = 
श्रीमद्वेकटगिरिस्वामिन्‌ | होवे तव सुप्रभात भगवन्‌! ॥ १७॥ 


सूय, चेद्र, मंगळ, बुध, वाक्पति, शुक्र, मंद, स्वर्भानु ब केतु, , 
प्रमुख नवों ग्रह, इन्द्र सभा की वर शोमान्का.नो हे हेतु, 

तव दासानुदासगण के चरम दास हैं, भवसागर - सेत! y 
श्रीमदुवेष टगिरिस्वामिन्‌ ! होवे तव सुप्रभात भगवन्‌! ॥ १८ IP 





तव पद्‌-धुलि-सुशोभित भस्तकवाले भाग्यबान किंकर, 

it, मोक्ष की परवाह न करनेवाले NIMET, 

कस्पांतर की शंका से अतिव्याकुल हैं, भक्तषशकर | 
शरीमदु्वेक्टगिरिस्वामिन्‌ | eg तव सुप्रभात भगवन । ॥ १९॥ ^ 


उत्तम स्वरे तथा,अपव धाम के याली नर, पथ में E 

दशन करन्तव मंदिर-गोपुर-ऋछशों का, खुश हो मन e 

करते हे संकल्प, “ मनुष्य-लोक"में जा फिर से sl” , ? 
^ #मदबकटगिरिस्वामिन्‌ kaid तव gere maa | ॥ Roall 


n 
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श्रीभूमिनायक दयादिगुणासृताव्ये i 
देवाधिदेव जगदेकशरपयमूर्त | à 
श्रीमनननन्तगरुडादिमिरचिताड्य़े 
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्‌ ॥ २१ 


श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव 
वैकुण्ठ माधव जनादेन चक्रपाणे | 
. श्रीवत्सचिह शरणागतपारिजात 
____ ਐੀਕੇਭ੍ਰਗਬਲਧਜੇ तव सुप्रभातम्‌ ॥ २२ 


कन्दपदर्पहरसुन्दरदिव्यमूर्ते _ 
` कान्ताकुचाग्वुरूहकुडमललोलद्ृष्ट | 

कल्याणनिर्मलगुणाकर॒दिव्यक्रीते 
श्रीवेह़्राचलूपते तब सुप्रभातम्‌ ॥ 


मीनाकृते कमह कोल नृसिंह वर्षिन्‌ 
स्वामिन्‌ पैरश्वथतपोधन रामचन्द्र | 

शेषांशराम व्यदुनन्दन करिकरूप 
Aasa तव सुप्रभातम्‌ ॥ 


- एलाल््रहघनसारसुगः्ती ` 
^ दिव्ये वियत्सरिति -हेमघटेषु पूर्णम्‌ | ० 
. वाऽ वैदिकरिखामणर्थः gr ` 
kaa तव सुप्रभातम्‌ ॥ < 
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० श्रीदेवी- भूदेवी-रमण | दयादिगुणामृत का सागर, : 


देवों के अधिदेव | जगत का, एकमात्र आश्रय, भवर! , 
श्रीमन्‌ गरुड अनंत आदि भक्ताचितपदयुग | सुषमाकर ! 
श्रीमदुवेकटगिरिस्वामिन्‌ | होवे तव पुप्रभात भगवन्‌। ॥ २१ ॥ 


सरसिजनाभ | हरे पुरुषोत्तम ! वासुदेव, HR! स्वामिन्‌ ! 

हे वैकुंठपति ! लक्ष्मीधव | चक्रधर ! जनादन | वर भूमन्‌ ! 

श्रीवत्सांकित प्रभु | ररणागतभक्तकल्पभूरुह | श्रीमन्‌ E 
श्रीमद्वेकटगिरिस्वामिन्‌ | होवे तव सुप्रभात भगवन्‌। ॥ २२॥ 


गरवोद्धत कंदपे-दपे-हर | सुंदर दिव्य रूपसागर ! sa 

कान्ता-कुच-सरसिज कुडमरू-फेलीरत लोलचेत्र | नागर ! 

दिव्ययशोमंडित | पावन कल्याणगुणगणों का आकर | A ( 
| श्रीमदुवेकटगिरिस्वा मिन्‌ | होवे तव सुप्रभात भगवन्‌! || २३ ® ° 


मत्स्य-रूप, कच्छप, वराइ, वामन, नरसिंह, भक्तवेत्सल | 

भार्गव-तपी परशुधारी ! श्रीरामचंद्र, शरणदै, निरछल ! 

रोष-रूप बलराम, कृष्ण यदुनन्दन, कल्कि प्रणतजनब | 
श्रीमद्वेंकटगिरिस्वामिन्‌ | होवे तव सुप्रभात भगवन! ॥२४॥ o 


नभ गंगा का निर्मळ जल सोने के.कलुशों में भर कर, . : 

लंग, इलाइची व घनसार सुगंधिपूण सिर पर धर कर * dm 

वर वैदिक sg हभ-विभोर, We सब सेवा-जत घर, E 
` शीमदुर्वेकटगिरिस्वामिन  होवे तव sais pl ॥ Reli 


e 
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भास्वानुदेति विकचानि सरोरुद्मणि 
संपूरयन्ति निनदैः ककुओ विहङ्गाः । 

श्रीवैष्णवा ਨ੍ਜ਼ਰਰਸਥਿੰਰਸਕਲਰ੍ਜੇ 

` घामाश्रयन्ति तव वेङ्कट सुप्रभातम्‌ ॥ २६ 


ब्रह्मादय स्सुरवरा स्समहषयस्ते 
सन्त स्सनन्दनमुखास्त्वथ योगिवर्याः | 
E धामान्तिके तव हि मज्गखूवस्तुहस्ताः 
“ श्रीवेकृटांचळपते तव सुप्रभातम्‌ ॥ २७ 


. रक्ष्मीनिवांस निरवद्यगुणेकसिन्यो 

| ˆ संसारसागरसमुतरणैकसेतो | 

_ वेदान्तवेधनिजवैभव भक्तमोग्य 
शीवेङ्कराचरुपते तव सुभ्रभातम्‌ || 


इत्ये वृषाचरुपतेरिह सुप्रभात | 

ये ਗਜਕ£ प्रतिदिने पठितु परवृत्ताः | 
तषां प्रमातृसमये स्मृतिरङ्गभाजां 

प्रज्ञा पराथेसुळभां परमां प्रसृते ॥ 


° Ti e श्रीवेङ्कटेश सुप्रभातम्‌ | 
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> भास्कर उदित हो रहा है, सरसीरुह संप्रति विकसित हैं| " | 
निज कल-कल नादों से नभ को करते खग गण मुखरित हें! 
श्रीवेष्णव मंगलम्राथी संतत तब वर धामाश्रित हैं 
श्रीमदू्वेकटगिरिस्वामिन्‌ 1 ਫੋਕੇ तव सुप्रभात भगवन्‌! ॥੨੧॥ ` 


चतुरानेन इन्द्रादि अमरवर अपने साथ लिये ऋषि गण, 
तथा viga सनकादि संत संग लिये योगीश सुजन, 
प्रांगण में तव खडे, करों में MA मंगढ-द्रव्य सुमन < 
श्रीमदूर्वेकटगिरिस्वामिन्‌ ! होवे तव सुप्रभात भगवन्‌ ॥ २५४ 


लक्ष्मी का आश्रय प्रभु | अमळ पुनीत eui का सागर! x 
भवसिंधु के पार पहुंचाने वाला सेतु | सकळ श्रम-हर | < | 
वेदान्त से वेद्य-वेभवयुत, भक्तों के भाग्य परात्पर ! 
श्रीमदुवैकेटगिरिस्वामिन्‌ ! होवे तव सुप्रभात भगवन्‌ २८ ॥ A 


इस प्रकार वृषगिरिविभु का यह सुप्रभात-स्तव मनभावन, 
प्रतिदिन प्रातःकाल भक्ति-श्रद्धा-समेत जो नर शुचिमन 

पढते रहते हैं, उन भक्तों को, श्रीपति का यह सुमिरन, o 
परमार्थ-प्रदायिनी-प्रज्ञा प्राप्त कराता है पावन | | २९ ॥ 


BU 7 ° "CAE 
श्रीनिवास गद्यस्‌ 


रचयित 


cç 


ES श्रीमान्‌ श्रीशैल श्रीरङ्गाचार्यः 


धीमदखिल महोमंडल मंडन धरणिंधर संडलाखंडलस्य, निखिल 
सुरासुर-वंदित aeg विभूषणस्य, शेषाचल गरुडाचल [सिहाचल] 
वृष भाचल नारायणाचलांजनाचलादि शिखरिमालाकुलस्य, नाथमुख- 
बोधनिधि बोधि गुण साभरण सत्त्वनिधि तस्वनिधि भक्तिगुणपूर्ण 
siiagi गुणवशंवद परमपुरुष ङपापुर विश्रमदुत्तुग श्रृंगगलद्गगन 
गंगा समालिगितस्य, सीमातिगगुण रामानुजमुनि नामांकित बहुभूमा- 


भय सुर दामालय वनरामायत वनसीमा परिवृत विद्वंकटतट निरंत ç 


E 
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विजुंभित भक्तिरस नि रानंता हायं प्रवण धाराप्र विश्वमद- 


— निखिल पापनाशन पापनाशन तीर्थाध्यासितस्य, 
» Hrs जराधिपोडित, निराति जीवंत निराश भूसुर auk 


एरर सुरांगना रतिकरांग्र सोष्ठव अमारताकृति कुमारतारक समापनो- 


न d'Wort, एबमादिम wf मुंजिम सर्वपातः 
पक सिन्धुडंबर ਮੈਨ रमंजिम सर्वपातक 


f 


विशंकट कटाहतीर्थ [वि] भूषितरध, va | 
I A e | 4 
विपुन्न उप्यती थेनिवहनिवासरस्य, h 
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eft (भतो) वेंकटाचलस्य, शिखरशेखर महाकल्पशास्ती, ख्वोभवदति- ^ 
Qisa गुरु ਜੇਕੰਗਿਗਿਕਿਸੂਕੀਕੀਂਬਕਯੂਯਕਕੰਕਕਕਧਿਜੀਕੀਬਦ farea 
सततसदूर्वीकृति चरणनवघन गर्वचर्वण निपुणतनुकिरण ससृणित गिरिः, 
शिखरशेखर तरुनिकरतिमिर:, a वाणीपति . शर्वाणी दयितेव्राणीदवर- 
सुखनाणीयोरसवेणी निभशुभवाणी नुत महिमाणीयस्तरकोटीरभव- 
दखिल भुवनभुवलोदर: वंमानिक गुरु भूमाधिक' गुण रामानुजकुत ^ 
धामाकरकर धासारि दरललामाच्छकनकदामायित निज रामालयनव 
किसलयमयतोरणमालायित वनमालाधरः, कालांबुद मालानिभ- 
नीलालक जाल्तवृत बालाब्जसलीलामल फालांक समूलामृतधारादया- 
वधीरण घीरललिततरबिशदतर घनसारमयोध्वपुण्ड रेखाद्वय रुचिर;, २ 
सुविकस्वरदलभास्वर कमलोदर गतमेदुर नवकेसर ततिभासुर्रपरि- 
पिंजर कनकांबर कलितादर ललितोदर तदालंब जंभरिपु मणिस्तंभ 
गंभीरिम दंभस्तंभन समुण्जुंभसाण पीवरोरुयुगल तदालंब पुथुलकदली- 0 
मकुल मदहरण जंघाल जंधायुगलः, नव्यदल भव्यकल पीतमलशोणिम- ^ 
Mg सत्किसलयाभुजलकारि बलशोणतलपस्कमल निजाश्रय- | 
बल बंदीकृत झरदिदुमण्डली ਕਿਯਸਕਕਯ शुश्रपुनभंवाधिष्ठितांगुली 
गाढ निपोडित पद्मासनः, जानुतलावधिलंबिविडंबित arm . 
दंडविजुंभित नीलमणिमयकल्पकशाखा विभ्नमदायि मुणाललतायत 
समुज्ञ्चलतरकनकवलय वे ल्लितंकतरबाहुदंडयुगलः, युगपदुदितकोटिखर 
कर हिमकर मंडल जाज्बल्यमान सुदर्शन पां चैजन्य समुत्तंगितश्वृंगापर 
बाहुयूगल:, अभिनवशाण समृत्तेजित महा महानीलखंडमदखंडन निपुण 
नवीन परितप्तकातस्वर कवचितमहनीय qua सालग्रास परंपरा- 
iha नाभिमण्डल पर्यंतलंयमान प्रालंबंदीप्ति सम्लंबित बिशाल-* 
वक्षःस्थलः, गंगाझरतुंगाकृति भंगावलि dung सौधावलिबा घावह 
घारानिभेशरावलि gaga गेंहांतर मोहावह महिममर्सृणित ਕਲ੍ਹ £ 
तिसिर;, पिगाकृति Hara निभांगार देलांगामलतिष्कासित Ca ki 
निष्कावलिश्दीपप्रभनीपच्छवि तापप्रद maaala — 
नवदलितदलवलित ਸਭੂਜਜਿਕਜਸਯਜੂਕਿ मदविहति चतुरतर dëng ७ 
, aar कनकशरमय रुचिरकंठिका कमनीयकठः, वाताहानाधिर्पात् 3" 
° शपनकमन परिचरण रतिरूमेताखिल rex ਟਜਿਸਜਿ कर ਵਾ कनक 
0 H £ 3 
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'` मय नागाभरण परिवीताखिलांगावगमित शयन भूताहिराज जाताति- 
ab: रविकोटी परिपाटी धरकोटीरवराटी कितवाटी रसघाटी g+ 
(मणिगणकिरणविसरण सतत विधृततिसिर सोहगर्भगहः, अपरिँसत- 
विविधभुवन भरिताखण्ड ब्रह्मांड मंडल पिचण्डिलः, आरं धुर्यानन्तायं 
पवित्रखतित्रपातपात्रोकत निजचुबुकगतव्रणकिण विभूषणवहनसुचित 

° श्रितजनवत्सलतातिंशयः, मर्ड्डाडडिम sue झझंर काहली पटहावली 
सूदुमदेलालि मूदंग दुंदुभि इृविककामुखहृद्यवाद्यक मधुरमंगल नादसेदुर 
विसूमर सरस गानरस रुचिर सन्ततसन्तन्यमान नित्योत्सव पक्षोत्सव 
मासोत्सव संवत्सरोत्सवादि विविघोत्सव कृतानन्दः, श्रीभदानन्द निलय- 
विमानवासः, सतत पद्मालया पदपद्मरेणु संचित वक्षःस्थल पटवासः, 
श्रीनिवासः सुप्रसन्नो विजयताम्‌ 1 


[नाटारभि भूपाल kaak मायाभालदगौला असावेरी qaa 
शुद्धसावेरी देवगांघारी धन्यासी बेगड हिदुस्तानीकापी तोडि नाट- 
कुरंजी ਪੀਦਗ सहन अठाण सारंगी aata पंतुवराली वराली कल्याणी 
परिकल्याणी यमुनाकल्याणी ਲੂਯੇਜੀ जंझोटी w T D कन्नड खरहर- 
प्रिया कलहंस नादनामक्रिया मुखारी तोडी पुच्चागवराली कांभोदि 
भरवी यडूकुलकांभोदि आनंदभेरवी झंकराभरण मोहन रेग॒प्ती 
सौराष्ट्री नीलांबरी गुणक्रिया ਜੇਬਗਗੰਜੀ हंसध्वनी शोकावरालो मध्य- 
मावती ੱਯੂ ਦਟੀ सुरटी ,द्विजांवती मलयांबरी कापी परश घनासरी 
देजिकतोडी आहिरी ਯਕੱਜਗੀਜੀ केदारगौला कनकांगी रत्नांगी गान- 
सूतो वनस्पती वाचस्पती दानवती रूपवती मानरूपी सेनापती हनुस- 

तोडी gaer नाठकप्रिया को किलप्रिया गायकप्रिया वकुलाभरण चक्र- 
वाक सूर्यकांत हॉटकांबरी झंकारध्वनि नटभैरवी गीर्वाणी हरिकांभोदी 
ਬੀਕਸੰਲਹਦੁਕਗ नागानंदिनी ਧਗਕਿਸ विसूमर सरसगानु.-'रसेत्यादि 
सतत संतन्यमान नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव्र संवत्सरोत्सवादि 
ਕਿਕਿੰਕੀਜਥ कृतानंब:लग्रीमदानंद निलयवास:, सतत तत पृद्यालया पद- 
e पद्मरेण संचित वक्षःस्थल पटवासः धी श्रोनिवासः ਜੂਬੰਜਜੀ (SAATA । 
£ हो अलर्मल्‌मंगा समेत श्री धोर्निवासस्वामी ਜੂਯੀਜ:“ सुप्रसन्नो वरदो _ x 
भूता, पनस पाटलो Bari विल्व gem चूत कर्दली चंदन बंपक — 
el e f, 7 " 


< < 


e VV 





e `. `w. e ७ , १ | 
A E 
a मंदार हितालादि तिलक n gen नारिकेल कौँचाशोक म।ध्‌का 
WONG हिन्दुक नागकेतक पूर्णकुष qiia रसकंद यन वंजलखजंर 
साल कोविदार fgata पनस विकट qag वरुण त रूणधभरण 1यचलं-? 
काइचत्य यक्षयसुध aata मंत्रिणी fafa बोध न्यग्रोध घझटवटल 
जबूमतल्ली बीरचुल्ली वसात ardat जीवनी पोषणो प्रमुख निखिल » | 
dag apia सालामहित विराजमान चपक मयूर हंस भारद्वाज कोकिल A 
चक्रवाक कपोत गरुड नाराएण नान!विघ पक्षिजाति समूह ब्रह्म क्षत्रिय | 
वैश्य n नाना जात्युद्धव देवतातिर्साग qhasqa ਕਦ de? गोमेदिक 
पुष्यराग पद्मरागन्द्रप्रवाल मौक्तिक स्फटिक हेमरत्न खचित घगद्ध- 
गायसाल रथगजतुरग पदाति सेनाधलूह भेरी मल मुरवक झल्लरी-शंख 
काहल नृत्य गोत ताल वाद्य फुंभयाञ्च पंचमुखवाद्य अहमी मार्गन्नटीवाद्य 
किटिकुंतलवाद्य सुरटीचौंड्ोचाद्य तिमिलक बितालवाद्य तक्काराग्रवाद्य 
घंटाताडन ब्रह्मताल समताल कोट्टरोताल ढक्करीतगल एक्कालधारावाद्य ` ५ 
पटहकाँग्यवाद्य भरतनाट्यालंकार किन्नर किपुरुष रुद्रवीणा मुखवीणा 
वायुवीणा तुंबुरुवीणा गांधर्व नारदवोणा सर्वमंडल रावण हस्तवोणा 
स्तलं ਕਿਧ।ਜ਼ क्रियालंक्ृतानेक विध वाद्य बापीकूप तठाकादि गंगा यमुना? 
रेवारुणा शोणनदी शोभनदो सुबर्भप॒खी वेगवती ਕੇਜਧਜੀ क्षोरनई 
बाहुनदी गरुडनदी कावेरी तास्रपर्णी प्रमुखाः महापुण्य नद्यः सकल" 
dd स्सहोभय कलंगतसदातवाह भ्छप्यजुस्सासाथर्वण वेद शास्त्रेतिहास 
पुराण सकलविद्या घोष भानुकोटि प्रकाश ॥चंद्रकोटिसमान नित्य 
. कल्याण परंपरोत्तराभिवृद्धिभूयादिति भवन्तो महान्तो$न गृह्हन्तु. ब्रह्मण्यो 
राजा घार्मिकोऽस्तु, देशोऽयं निरुप#वोऽस्तु, सर्वे सॉंधुजनास्पुखिनो- , 
विलसंतु, समस्तसन्मंगलानि Wal, उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु, सकल ^ 
कल्याणस/दद्धिरस्तु । ] ^ 
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